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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
( विदेश कर प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 1992 

( प्रायकर ) 


तथापि , अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 90 तथा कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 
1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा निदेश देती 
है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में 
लागू किया जाएगा । 


आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और 
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की 
सरकार और ब्राजील के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच 


अभिसमय 


सा . का . नि . 381 ( अ ) . - यत : प्राय पर करों के संबंध 
में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की 
रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं ग्राजील 
संघात्मक गणराज्य की सरकार के बीच अनबद्ध अभिसमय 
का अनसमर्थन कर दिया गया है तथा उक्त अभिसमय के 
अनुच्छेद 28 द्वारा यथोपेक्षित अनुसमर्थन के लिबतों का 
प्राजिलिया में दिनांक 11 मार्च, 92 को आदान - प्रदान किया 
गया है । 


भारत गणराज्य की सरकार और ग्राजील के संघीय गणराज्य 
की सरकार ने प्रायकर पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक 
अभिसमय निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमति व्यक्त 
की है : 
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[ PART II -- SEC . 3 (1 ) ] 


" व्यक्ति " पाद कोई व्यष्टि , कोई कम्पनी और 
कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे अपने- अपने 
संविदाकारी राज्यों में प्रवर्तमान कराधान कानूनों 
के अधीन एक कर योग्य एक के रूप में समझा 

जाता है ; ... . 
( घ ) “कम्पनी " शब्द से, कोई भी ऐसा निगमित निकाय 

अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जो करों के प्रयोज 
नार्थ एक निगमित निकाय के रूप में मानी जाती 


( क ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा " दूसरे 

संविदाकारी राज्य का उद्यम " शब्दों से क्रमशः 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
संचालित कोई उधम और दूसरे संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत 


अनुच्छेद 1 

वैयक्तिक विषय - क्षेत्र 
__ यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो 
संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के 
निवासी हैं । 

अनुच्छेद 2 
अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर 
__ 1. यह अभिसमय जिन करों पर लागू होमा, वे इस 
प्रकार हैं : 
( क ) ब्राजील के मामले में : 

— संघीय प्रायकर, अनुपूरक प्रायकर तथा मामूली 
महत्व के कार्य कलापों पर लगने वाले कर को 
छोड़कर ( इसे . एतवपश्चात ब्राजील फर " के रूप 

में कहा गया है ) ; 
( ख ) भारत के मामले में : 
( 1 ) आयकर जिसमें उस पर उग्रहणीय कोई भी 

अधिभार शामिल हैं ; 
( 2 ) अतिकर ; 

( इसे एतद्पश्चात "भारतीय कर " के रुप में 

कहा गया है ) । 
2. यह अभिसमय किन्हीं समरुप अथवा पर्याप्त रूप से 
एक समान करों पर भी लागू होगा जो ऊपर उल्लिखित 
करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस अभिसमय पर 
हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद लगाये जायेंगे । संविदा 
कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने -अपने कराधान कानूनों 
में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक 
दूसरे को अधिसूचित करेंगे । 


" अन्तरराष्ट्रीय यातायात " शब्दों का अभिप्राय 
किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी 
परिवहन से है जिसका संचालन कोई ऐसा उद्यम 
करता हो जिसका एक संविदाकारी राज्य में अपनी 
प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान हो , सिवाय 
इसके कि जब उक्त जलयान अथवा वायुयान अन्य 
संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही 
चलाया जाता है ; 
" कर " शब्द से विषयगत पाठ के अनुसार " आजील 

कर " अथवा " भारतीय कर " अभिप्रेत है ; 
( ज ) “ सक्षम प्राधिकारी शब्द से अभिप्रेत है : 
( 1 ) ब्राजील के बारे में : वित्त मंत्री, संघीय राजस्व 

का सचिव , अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि 
भारत के बारे में : केन्द्र सरकार का वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अथवा उनका 
प्राधिकृत प्रतिनिधि । 


अनुच्छेद 3 


सामान्य परिभाषाएं 


2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय 
को लागू किए जाने का संबंध है , किसी शब्द का , जो इसमे 
परिभाषित नहीं हुआ हो , विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं 
होने पर , यह अर्थ होगा जो उस राज्य में करों से संबंधित 
कानूनों के प्रयोजनार्थ हो , जो इस करार पर लागू होते हैं । 


1. इस अभिसमय के उद्देश्य के लिए जब तक विषय 
गत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : 
( क ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है : 
( 1 ) सभी व्यष्टि जिन्हें किसी संविदाकारी राज्य 

की राष्ट्रिकता प्राप्त हैं । 
( 2 ) सभी वैध व्यक्ति , भागीदारी तथा संगठन 

को किसी संविदाकारी राज्य में प्रवन 
कानूनों के अन्तर्गत इस प्रकार की अपनी 

हैसियत रखते हों ; 
( च ) “एफ संविदाकारी राज्य " और " दूसरा संविदा 

कारी राज्य " शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा 
के अनुसार श्राजील अथवा भारत अभिप्रेत है ; 


अनुच्छेद 4 
आर्थिक अधिवास 


इस अधिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संविदाकारी 
राज्य का निवासी " शब्दों से अभिप्रेत है - - कोई भी ऐसा 
व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अन्तर्गत , उसके 
अधिवास , निवास , प्रबन्ध -स्थान अथवा इससे मिलती -जुलती 
किसी अन्य कसौटी के कारण, उस राज्य में कर लगाया 
जाना अपेक्षित हो । 


[ भाग II - खंड 3 (i ) ] 


भारत का राजपामसाधारण 


( च ) कोई खान , कोई तेल अथवा गैस कृप , कोई निदान 

अथना प्राकृतिक संसाधनों के निस्कर्षग का कोई 

अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा एसेम्बली 

परियोजना जो छ: महीने से अधिक समय तक 

कायम रहे । 
( ज ) कोई प्रतिष्ठान , प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान 

अथवा समन्वेषण के लिए प्रयुक्त ड्रिलिग रिंग , 
अथवा जलयान , लेकिन केवल तब जब छ: महीने 
से अधिक की अवधि तक कायम रहे । 


, जहां पैरा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि 
दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैसियत 
निम्नानुसार निश्चित होगी : 
( क ) मह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 

जाएगा जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह उप 
लब्ध हो । यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई 
स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उस राज्य 
का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके 
व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं । 
( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है ) ; 
जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों 
का केन्द्र है, यदि उसका निश्चय नहीं किया जा 
सकता हो , अथवा यदि उसके पास संविदाकारी 
राज्यों में से किसी भी संविवाफारी राज्य में 
कोई स्थायी निवास- गह उपलब्ध नहीं है , तो वह 
उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा , 

जिसमें उसका कोई व्यावहारिक भायास हो ; 
( ग ) यदि उसका कोई व्यावहारिक भावास दोनों 

संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी 
राज्य में नहीं है तो वह उस संविदाकारी राज्य 
का निवासी माना जाएगा जिसफा बह राष्ट्रिफ 


3. इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती उगबंधों के होते हुए भी , 
" स्थायी संस्थापन शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं 
माना जाएगा : 


( क ) उद्यम के माल अथवा पण्य - पस्तुओं के मात्र 

भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं 
का उपयोग ; 


( ख ) उद्यम के माल अथवा पण्य - वस्तुओं के किलो 

स्टाफ के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के 
प्रयोजनार्थ रख - रखाव ; 


( ग ) उद्यम के माल अथवा पण्य- वस्तुओं के किसी स्टाक 

का किमी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने 
मान के प्रयोजनार्थ रख-रखाव , 


( घ ) यदि यह दोनों राज्यों का राष्ट्रिफ है अथवा उनमें 

से किसी का भी राष्ट्रिफ नहीं है तो संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से 

इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 
3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण से, किसी 
व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का 
निवासी हो , तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
माना जाएगा , जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध -व्यवस्था का स्थान 
स्थित है । 


( घ ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का क्रय 

करने अथवा उनके बारे में सूचना संग्रहीत करने 
के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत 
स्थान का रख -रखाव ; 


( उ. ) उमम के लिए प्रारंभिक अथवा सहायक किम 

के किसी अन्य कार्यकलाप के संचालन के प्रयोज 
नार्थ अनन्य रूप से कारोबार के किसी निश्चित 
स्थान का रख -रखाव । 


अनुछेद । 

स्थायी संस्थापन 
1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए " स्थायी 
संस्थापन " शब्दों से कारोबार वह एक निश्चित स्थान 
अभिप्रेत है, जहां से उद्यम का उक्त कारोबार पूर्णतः अथवा 
अंशतः चलाया जाता है । 


2. “ स्थायी संस्थापन " पाब्दों में विशेषतः निम्नलिखित 
शामिल होंगे:--- 

( क ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई पाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( छ ) कोई कार्यशाला ; 


4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी 
जहां किसी स्वतंत्र हैसियत से किसी अभिकर्ता से भिन्न कोई 
व्यक्ति , जिल पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो , किसो उद्यम 
की ओर से कार्य कर रहा हो , तथा किती संविदाकारी राज्य 
में , उस उधम के लिए संविदाएं सम्पन्न करने के लिए 
प्राधिकार का प्रायः प्रयोग करता हो , तो ऐसे मामले में उस 
उधम का फिन्हीं ऐसे कार्यकलापों के संबंध में , जिन्हें वह 
व्यक्ति उम उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी 
संस्थापन माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप 
पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित हों , जब 
तक कि कारोबार के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से 
कार्यकलाप किए गए हों , उस पैराग्राफ के उपबंधों के अध्यधीन 
कारोबार का निश्चित स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं 
बनेगा । 
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5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उबम का दुसरे 
संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से एक स्थायो 
संस्थापन का स्थित होना नहीं माना जाएगा कि वह उस 
दूसरे राज्य में किसी दलाल , सामान्य कमीशन एजेंट अथवा 
एक स्वतंत्र हसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से 
कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के 
फाम सामान्य रूप से कर रहे हों । किन्तु , जब इस प्रकार 
के फिसी एजेंट के कार्य -कलाप स्वयं उस जयम की ओर से 
अथवा उस उद्यम और अन्य उधमों की ओर से , जो उस पर 
नियंत्रण रखते हैं , अथवा जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं 
अथवा उस पर एक समान नियंत्रण रखते हों , पूर्ण रूप से 
अथवा लगभग पूर्ण रूप से किए जाते है तो उसे इस पैराग्राफ 
के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं 
माना जाएगा । 

6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी , जो एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती 
है अथवा किसी ऐसे कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य की निवासी है , अथवा जो उस दूसरे 
राज्य ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा 
अन्यथा ) में कारोबार चलाती है , उन दोनों कम्पनियों में से 
कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन 
नहीं बन जाएगी । 


अनुच्छेद 7 

कारोबार में लाभ 
__ 1. किमी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं 
लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर सकेगा, जब तक वह 
उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्था 
पन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो । यदि उक्त 
उधम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार करता हो , तो उस उद्यम 
के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा परन्तु केबल उतने 
ही लाभों पर कर लगेगा जितने उक्त स्थायी संस्थापन के 
कारण उत्पन्न हुए हों । 

2. पैराग्राफ ( 3 ) के उपबंधों के अध्यधीन जहां किमी 
संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे मंविदाकारी राज्य 
में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता 
है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी 
संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का उत्पन्न होना माना 
जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती , जब वह 
समरूप अथवा उससे मिलती - जुलती परिस्थितियों के अन्तर्गत 
समरूप अयथा एक - समान कार्यकलापों में लगा हुआ एक 
निर्दिष्ट तथा अलग उद्यम होता और जिस उद्यम का वह एक 
स्थायी संस्थापन है , उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यापार 
करता होता । 

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के 
मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति 
संबंधित संविदाकारी राज्य के कानूनों के उपबंधों के अनु 
रूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी , जो 
स्थायी संस्थापन के प्रयोजन के लिए व्यय की गयी हों 
और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य 
प्रशासनिक व्यय भी शामिल हों । 

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्था 
पन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा 
उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं । 

5. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हों , जिनका 
विवेचन इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से किया 
गया है , ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद 
के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे । 


अनुच्छेद 6 

अचल सम्पत्ति से आय 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की दमर 
संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से अजित आय 
( इसमें कृषि अथवा बन सम्पत्ति से प्राप्त आय भी शामिल 
है ) पर उस धूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


2. " अचल सम्पत्ति " शब्दों की परिभाषा उस संविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अन्तर्गत की जाएगी , जिसमें संदर्भाधीन 
सम्पत्ति स्थित है । इन शब्दों में किसी भी हालत में ये 
शामिल होंगे - - अचल सम्पत्ति के उप -साधन के रूप में सम्पत्ति , 
कृषि और वन -सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर , ऐसे 
अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के भू - सम्पत्ति संबंधी 
सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को 
भोगने के अधिकार तथा खनिज भंडार, स्रोतों तथा अन्य 
प्राकृतिक संसाधनों के संचालन अथवा संचालन- अधिकार के 
प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों का 
अधिकार । जलयानों तथा वायुयानों को अचल सम्पत्ति के 
रूप में नहीं माना जाएगा । 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष 
उपयोग से , किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 
उपयोग से होने वाली प्राय पर लागू होंगे । 

4. पैराग्राफ ( 1 ) और ( 3 ) के उपबंध किसी उद्यम 
की अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय के साथ - साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत 
सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाई गई प्रबल 
सम्पत्ति से प्राप्त माय पर भी लागू होंगे । 


अनुच्छेद 8 

जहाजरानी तथा वायु - परिवहन 
1 . अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा बायुयान 
के संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी 
राज्य में ही लगेगा जिसमें उद्यम को प्रभावी प्रबंध व्यवस्था 
का स्थान स्थित है । 


2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम की प्रभावी प्रबंध 
व्यवस्था का स्थान किसी जलयान में स्थित है तो उसे उस 
संविदाफारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस मल 
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यान का अपना बंदरगाह स्थित है , अथवा यदि उस जलयान 
का अपना ऐसा कोई बन्दरगाह नहीं है तो उस संचिताकारी 
राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलयान का संचालन 
एक निवासी है । 


प्रमान्ति कार की रकम लानांशों की कुल रकम के 15 प्रति 
शत से अधिक नहीं होगी । 

इस पैराग्राफ से उस कमी के कराधान पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा , जिसके लाभों में से लाभ शों की अदायगी की 
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3. किसी पल , किसी संयुक्त कारोबार अथवा किती 
अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अभिकरण में भागीदारी से बात 
लाभों पर पैरा ( 1 ) के प्रावधान भी ला हो । 

1. " जलयान अथवा वायुयान के परिचालन " शब्दों 
से जलयान अथवा बाधान के स्वामियों , पट्टेदारों अथवा 
चार्टरों द्वारा किए जा रहे व्यक्तियों , डाक , पशुधन अथवा 
माल के परिवहन के कारोबार से अभिप्रेत है, जिसमें अन्य 
उद्यमों को ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री 
करना भी शामिल है । 

अनुच्छेद 9 
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( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संवि 

दाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध , नियंत्रण 
अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग 

लेता है, अथवा 
( ख ) बही व्यक्ति , प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दसरे 
संविदाकारी राज्य के किसी उचम्म के प्रबंध नियं 

लण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं , 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच 
उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शतों रखी 
जाती है अथवा लगाई जाती है, जो उन मतों से मिल है , 
जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती है तो ऐसे मामले 
में किही ऐसे लाभों को जो , उन गातों के नहीं होने की 
हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हाए 
होते , किन्तु उन शातों के कारण प्राप्त नहीं हुए, उस उद्यम 
के लाभों में सम्मिलित किया जाएगा और चे तदनुसार करा 
धेय होंगे । 


3. इस छेद में यथा-मजत "लाभांशों " शब्द का 
अभिमान मोब , " जोइसे शेयरों या " जोइसेंस " अधि 
कारों से , जनन अधिकारों, संस्थापकों के अधिकारों अथवा 
आय अधिकारों से , जो मादा नहीं हों और लाभों के 
सहभागी हो , शाला के साथ-साथ अन्य निगमित अधिकारों 
से मामा माय भीम पर उस संविदाकारी राज्य के 

नागोबारा शेवरों से प्राप्त वाम पर लगाए जाने वाले कर 
के अनुसार ही बार लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने 
बालो कम्पनी का निवासी है । 

4. पैशालाक 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होने यदि जागांशों का लाभभोगी स्वामी जो एक संविदा 
कारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में 
जिसका लाभ अशा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहां 
स्थित किसी स्थायी स्थापन माध्यम से व्यापार करता है , 
और जिस मलिक कारण लाशों की अदायगी की जाती 
है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थान से प्रभावी रूप से 
सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उबंध लागू होंगे । 

5 . जहां किली भारतीय निवासी का ब्राजील में कोई 
स्थापो संस्थापन , वहां उस स्थायी संस्थापन पर ब्राजील 
कानों के तहत स्रोत पर कर लगेगा । लेकिन ऐसे कर की 
मात्रा उस थायो संस्थापन समन लाभों को सकल राशिके 15 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिन लाभों का निर्धारण उनसे 
संबंधित निकल कर को अदावनी के पश्चात् किया गया हो । 

6. जहां कोई कमनी , जो एक संविदाकारी राज्य की । 
निवासी है, दुसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय 
प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कम्पनी द्वारा अदा किए 
गए लाभांश पर, जहां तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर, 
जो दूसरे राम किती निवासी को अदा किए गए हों 
अपच्या जहां तक कि ऐली यत्ति के बारे में लानांगों को 
अदायगी की जाती है , जो उस राज्य में स्थित किसी स्थायी 
शंस्थापनाबी 

है, उस दूसरे राज्य में न 
तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित 
सामों पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया 
जाएगा , चाहे अदा किर गर लाभांश अथवा अवितरित लाभ 
पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले 
लाभ अथवा भाव के ही रूप में ही हों । 
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अनुच्छेद 10 
लाभांश 


1 . जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो , 
उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को 
अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे । 


अनुच्छेद 11 . 


MEmire 


2. तथापि , इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी 
राज्य में भी कराधेय होंगे , जिसको लाभांश अदा करने 
वाली कम्पनी उक्त राज्य के कानूनों के अनुसार वहां 
की निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकता एक ऐसी कम्पनी 
है जो लाभांशों की लाभभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार 


समापन 


1 . एक संविदाकारी राज्य में उद्भत होने वाले तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
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2 . लयापि , इस प्रकार के व्याज उन संविदाकारी को ध्यान में रखते हए, जिस लिए ब्याज की रकम अदा की 
राज्य में सो और उस राज्य में कानों के सानुमार कर लगेगा सपी है, याज काम उन रकम में बढ़ जाती है, जिसके 
जिस राज्य में यह उद्भत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता लिए इस प्रकार संवन्ध नहीं होने की स्थिति में , ब्याज अदा 
ब्याज का लाभभोगी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रसारित कर करने वाले और लामभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती , 
की राशि ब्याज की मकर राशि के 15 प्रतिशत से अधिक को मागने में ना .. : जानन्ध कविता मंतिम दणित 
नहीं होगी । 

रकम पर ही लागू होंगे । इस प्रकार के मामले में अवायगी के 
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों माबजूद : 

अतिरिक्त भाग पर , इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को दृष्टिगत 

रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार 
( क ) एक मंविदाकारी राज्य उद्धन तथा दूसरे 

कर लगेगा । 
संविदाकारी राज्य की सरकार को , उसके किसी 
राजनैतिक उप - भाग या किसी एजेंसी ( किसी 

अनुच्छेद 12 
वित्तीय संस्था महित ) को जिनका स्वामित्व पूरी 

रापल्टिका 
तरह से उक्त सरकार या राजनैतिक उम-प्रभाग के 
पास है , अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रथमोक्त 

___ 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भत होने वाली और 
राज्य न कर में छूट प्राप्त होगी , जब तक कि उप 

दुसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की 
पैराग्राफ ( ख ) लागू नहीं हो ; 

गयो रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में फर लगेगा । 
( ख ) एक संविदाकारी राज्य , उप किसी राजनैतिक 

____ 2. तथापि , ऐसी रायल्टयों पर उस संविदाकारी राज्य 
उप-प्रभाग या किसी एजेन्सी (किसी वित्तीय संस्था 

में भी उसी राज्य के काननों के अनुसार कर लगेगा जिसमें 
माहित ) जिसका अन्तविष्ट हो । 

वे उद्भुत होती हैं, किन्तु पनि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का 

लाभभोगी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर निग्न 
5 . पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति लाग 

लिखित से अधिक नहीं होगा : - - 
नहीं होंगे यदि ब्याज का लाभ भोगी स्वामी एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे रांविदाकारी राज्य में , 

( क ) ट्रेड मार्फ के उपयोग से उत्पन्न होने वाली राय 
जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो , उसमें स्थित किसी स्थायी 

ल्टियों अथवा ट्रेड मार्क के उपयोग के संबंध में 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो और 

अधिकार से उत्पन्न रायल्टियों की सकले रकम 
जिस ऋण- बाये के बारे में ब्याज अदा किया गया हो , वह 

का 25 प्रतिशत ; 
इस प्रकार को स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित हो । 

( ख ) सभी अन्य मामलों में रायल्टियों की सकल रकम 
इस प्रकार के मामले में अनुच्छे३ 7 के उपबंध लागू होंगे । 

का 15 प्रतिशत । 
6. पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कर की सीमित दर एक 
संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्वाज और उस दूसरे 3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त " रायल्टियां " शब्द 
संविधाकारी राज्य जो किसी तीसरे राज्य में स्थित हो , के रो साहितिक , कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों ( जिसमें 
किसी उद्यम के किसी स्थाची स्थापन को अदा किए जाने दूरदर्शन पायदान में प्रसारण के लिए प्रयुक्त किए 
वा ब्याज पर लागू नहीं होगी । 

जाने वाले चलचित , फिल अथवा टेपें शामिल हैं ) के 

किसी कापीराइट , किसी पेटेन्ट , ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा 
7. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज 

माउल , प्लान , गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा 
उद्भत माना जाएगा , यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं 

प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा प्रौद्योगिक , 
यह संविदाकारी राज्य , कोई राजनैतिक उप -पभाग, कोई 
स्थानीय प्राधिकरण अथवा डास राज्य का कोई निवासी हो । 

माणिज्यिक अयत्रा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए 

अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा प्रौद्योगिक, वाणिज्यिक 
किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे 
वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो , 

अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त 
संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थान है जिसके संबंध 

किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 
में यह प्राण - उत्पन्न हुआ था जिस पर ब्याज की अदायगी 

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू 
की गयी थी , और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन 

नहीं होंगे यदि रापल्टियों का लाभभोगी स्वामी , जो उस 
द्वारा वहन किया जाता है तब वह व्याज उस संविदाकारी 

संविदाकारी राज्य का निवामी है, दूसरे संविदाकारी राज्य 
राज्य में उद्भन माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन 

में वहां स्थित किती स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार 
स्थित है । 

करता है जिसमें रायल्टियां उद्भुत होती है , और जिस 
8. जहां व्याज अदा करने वाले तथा लाभनोगी स्वामी अधिकार या मम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती 
के बीच अथवा उन दोनों में तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच है वह उस स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित है । 
विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण , उस ऋण-दावे ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे । 


[ भाग II -- खंड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन ) नियम , 1989 में , प्ररूप 1 के स्थान पर , निम्नलिखित प्ररूप रखा 
जायेगा, अर्थात् : 


" प्ररूप 1 . . 
[नियम 3( ख), 5( 2), 5( 3) और 5 (6) (ii) देखिए ] 
परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ग्रहण / अभिक्रियान्वयन / परिवहन /भंडारकरण /व्ययन के लिये प्राधिकार प्राधिकार के 
नवीकरण के लिये आवेदन । 


प्रेषक : 


सेवा में , 
__ सदस्य सचिव , 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , 


. महोदय , 

मैं हम ----- - - - - - - - -- -- - - - ----परिसंकटमय : अपशिष्टिों के संग्रहण / ग्रहण / अभिक्रियान्वयन / परिवहन /भंडारकरण / 
व्ययन के लिये परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंध और हथालन ) नियम , 1989 के नियम 5 के उप-नियम ( 3 ) के अधीन 
। प्राधिकार प्राधिकार के नवीकरण के लिये प्रावेदन करता हं / करते हैं । 


केवल कार्यालय प्रयोग के लिये : 


1. कोड सं . : 
2. क्या यूनिट पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यथापरिलक्षित गंभीर . . 

रूप से प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है । 


आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिये : 


भाग क - - साधारण 

3. ( क ) स्वामी / अधिष्ठाता का नाम : 

( ख ) यूनिट का नाम और पता तथा क्रियाकलाप की अवस्थिति : 
( ग ) प्राधिकार जिसके लिये अपेक्षित है । ( कृपया समुचित क्रियाकलाप 

क्रियाकलापों पर सही का निशान लगाएं ) 
( 1 ) संग्रहण 
( 2 ) ग्रहण 
( 3 ) अभिक्रियान्वयन 
( 4 ) परिवहन 
( 5 ) भंडारकरण 
( 6) व्ययन 
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अनुच्छेद 16 
निदेशकों की फीम 


- 


- 


एक संविधाकारी राज्य के किसी निवासी को किसी 
ऐसी कम्पनी जो दुमर संविदाकारी राज्य की एक निवासी 
है , के निदेनक - एडा अथवा किसी परिषद् के एक सदस्य 
की हैसियत से , प्राप्त निदेशक की फीम नथा उससे मिलती 
जलती किस्म की अन्य सानियों पर कार उस हमरे 
राज्य में नर्गना । 


राज्य के निवासी या उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
के द्वारा की गई है । 

2. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी 
किसी सार्वजनिक योजना के अधीन अदा की गई पेंशन 
तथा अन्य प्रदायगियों पर, जो कि किसी संविदाकारी राज्य 
अथवा उस राज्य के किसी राजनीनिक उप - प्रभाग या किसी 
स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा पद्धति का एक 
भाग है , उसी राज्य में कर लगेगा । 


अनुच्छेद 17 

कलाकार यार पिलादी 
1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होने हुए 
भी , एक संविदाकारी गजद किसी निवासी को मनोरंजन 
कर्ता, जैसे थियेटर , चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार 
या एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने व्यक्ति 
गत कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर कर हम दूसरे राज्य 
में लगेगा । 

2. जहा किसो मनोरंजनकर्ता अथवा किसा खिलाड़ी 
को अपनी इस प्रकार की हैसियर में किए गए व्यक्तिगत 
कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त पाय स्वयं उस मनोरंजनफी 
या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो , अपितु किसी अन्य व्यकि , 
को प्राप्त हो , भी स्थिति में उस आग पर , अनुच्छर 
7, 14, और 15 के उपबंधों के होते हुए भी , "इस संविदा 
कारी राज्य में कर लगेगा जिसमें मनोरंजनकार्या अथवा 
खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं । 

3. इस अनुजद के पौराग्राफ 1 और 2 के उपबंध 
किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को एक संविदाकारी राज्य 
में सम्पन्न किए गए कार्यकलापों से प्राप्त आय पर इस स्थिति 
में लाग नहीं होंगे यदि दूसरे संविधाकारी राज्य व भ्रमण 
के लिए पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य , जिसमें 
उस राज्य का कोई राजनीतिक उप - प्रभाग या स्थानीय 
प्राधिकरण भी शामिल है , द्वारा प्रायोजिाई अथवा 
उसको सार्वजनिक निधियों में से सहायता को जाती है । 


4. जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है : -- 
( क ) " पंशन अथवा अन्य इस प्रकार के अन्य पारि 

श्रमिक " शब्दों का तात्पर्य पूर्ववर्ती नियोजन के 
प्रतिफल में अदा की गई आधिक अदायिगयों 
अथवा पूर्ववर्ती नियोजन के सम्बन्ध में शारीरिक 
हानि के लिए अदा की गई क्षतिपूर्ति की रकम 

से है । 
( ख ) “ वार्षिकी " शब्द का अर्थ उम निश्चित राशि से 

है जो राशि के रूप में अथवा राशि के मूल्य के 
बराबर पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के बदले में 
अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन , 
जीवन पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट अथवा 
निश्वेय समयावधि के दौरान निपिचत समय पर 
आवधिक रूप से देय हो । 


अनुच्छेद 19 
सरकारी भुगतान 


1. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी ाज 
नैतिक उप -प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
किसी व्यष्टि को , उस राज्य अथवा किसी राजनैतिक 
उप- प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई मेवाओं 
के संबंध में अदा किया गया पारिश्रमिक , जिममें पेंशन 
मामिल नहीं हो . केवल नसो राज्य में कराधेय होगा । 

नथापि ऐसे पारिश्रमिक पर उस स्थिति में बवान उस 
दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा जिसमें प्राप्तकर्ता 
एक निवासी है , लेकिन तब यदि मेवायें उस राज्य में ही 
की जाती हैं और पारिश्रमिक का प्राप्तकर्ता उस राज्य 
का निवासी है, जो :-- - 


अनुच्छेद 18 


( क ) उस राज्य का एक राष्टिक है ; या 


पेंशन और मामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अदायनियां 

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को 
प्रदत्त पेंशन और इससे मिलते -जुलते अन्य पारिश्रमिक , 
निर्वाह- व्यय तथा वार्षिक वृत्ति पर कर उस राज्य में 
लगेगा । 


( ख ) भात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 

उस राज्य का निभानी नहीं बना हो । 


2. तथापि , ऐसी पेंशन तथा इससे मिलते- जुलने अन्य 
पारिश्रमिक , निर्वाह-व्यय तथा वापिकी पर दूसरे संविधाकारी 
राज्य में भी कर लगेगा , अगर इसकी दायगी दुसरे 


2. एफ संविधाकारी गश अथवा उसके किसी 
राजनीतिक उपप्रभाग अथवा किपी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
किसी व्यष्टि को उस राज्य के लिए की गई सेवाओं के 
लिए अदा की गई अथवा उसके द्वारा सजित की गई निधियों 
में से प्रदा की गई पेंशन पर उस राज्य में कर लगेगा । 
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भारत का रा - 


पसाया 


3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध एक संधि 
दाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उम -प्रभाग 
अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी 
कारबार के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में अदा किए 
गए पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे । 


करने के लिए उचित प्रथवा व्यवहारतया प्रपेक्षित हो , 
परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यष्टि को उस राज्य में 
उसके प्रथम प्रागमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों की 
अवधि से अधिक की अवधि के लिए इस अनुच्छेद का लाभ 
प्राप्त नहीं होगा । 


शतमछेद 22 


अन्य प्राय 


एम. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय 
की ये मदें जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भत होती 
है और जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनच्छेदों में 
विचार नहीं किया गया है उन पर कर उस दूसरे राज्य में 
लगेगा । 


अनुच्छेद 20 

अध्यापक और अनुसंधित्सु 
___ 1. कोई भी व्यष्टि जो किसी संविदाकारी राज्य का 
दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का 
निवासी है अथवा था और जो प्रथमोक्त राज्य की सरकार 
अथवा प्रथमोक्त राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय , 
विद्यालय , संग्रहालय अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक संस्थान के 
आमंत्रण पर अथवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी 
सरकारी कार्यक्रम के तहत उक्त राज्य में अध्यापन के उद्देश्य 
से , व्याख्यान देने अथवा ऐसे संस्थान में अनुसंधान के कार्य 
क्रमों के प्रयोजनों से लगातार दो वर्ष से अनधिक की 
अवधि के लिए उपस्थित रना हो तो उस व्यक्ति को उक्त 
राज्य में जमके में कार्यकानों से मिलने वाले पारिश्रमिक 
पर कर से छूट मिलेमो , बशर्ते कि उसके द्वारा प्राप्त ऐसे 
पारिश्रमिकों की अदायगिया उक्त राज्य से बाहर प्राप्त 
की गई हों । 


अनुच्छेद 23 
वोहरे कराधान के प्रपाकरण की विधि 


__ 1. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबन्धों के मध्यधीन जहाँ 
एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी कोई ऐसी प्राय 
प्राप्त करता है जिस पर, इस अभिसमय के उपबन्धों के 
अनुसार दूसरे मंविधाकारी राज्य में कर लग सकता है , ऐसे 
मामले में प्रथमोक्त राज्य उस निवासी की प्राय पर लगने 
वाले कर में से , अन्य राज्य में अदा किए गए मायकर के 
बराबर को रकम की कटौती की अनुमति देगा । 


2. यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त प्राय पर उस 
स्थिति में लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मूलत: किसी 
व्यक्ति विशेष प्रयवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए 
किया गया हो । 


लेकिन ऐसी कटौती की रकम, उस कटौती के दिए जाने 
से पूर्व यया संगणित करके उस भाग से अधिक होगी 
जिसे उस प्राय से प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस पर दूसरे 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित कटौती के लिए उस 
दूसरे राज्य में अदा किए गए कर को अनुच्छेद 11 के 
पैराग्राफ 2 में उल्लिखित ब्याज की और अनुच्छेद 12 
के पैराग्राफ 2 - ख में उल्लिखित रायल्टियों की सकल राशि 
; 25 प्रतिशत की दर से सदैव अदा किया गया समझा 
जाएगा बशत इस प्रकार अदा किए गए समझे गए कर की 
रकम प्रथमोक्त राज्य में उस आय पर लगाये जाने योग्य 
कर से ज्यादा नहीं होगी । 


अनुच्छेद 21 

छान और प्रशिक्षु 
___ 1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष , जो 
एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरत पहले 
दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अयवा था , और जो 
मान अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लि 
खित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है , अपने भरण -पोषण 
शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा प्राप्त की 
गई प्रदायगियों पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते 
कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भुत 
होती हों । 

2. पैराग्राफ 1 में शामिल नहीं किए गए अनुदान , 
छान- वृत्ति तथा रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध 
में पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उस विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक 
प्रशिक्षु को ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान उन करों 
में वैसी ही समान छूटें , राहते अथवा कटौतियां मिलेंगी 
जो उस राज्य के निवासियों को उपलब्ध होंगी जिस राज्य 
में यह दौरे पर है । 
___ 3. इस अनुच्छेद का लाभ केवल उसी अवधि के लिए 
मिलेगा जो शरू की गई शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पुरा 
845GI/92 - 2 


3. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है, ऐसा लाभांश प्राप्त करती है जिस पर अनुच्छेद 
10 ; पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर लगाया जा सकता है, ऐसे मामले में प्रथमोक्त 
राज्य इस प्रकार के लाभांशों को कर से छूट देगा । 


4 . जहां भारत का कोई निवासी ऐसे लाभ प्राप्त 
करता है जिन पर अनुच्छेद 10 के पराग्राफ 5 के उपबन्धों 
के अनुसार ब्राजील में कर लगाया जा सकता है, ऐसे मामले 
में भारत इस प्रकार के लाभों को कर से छूट देगा । 
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मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 
पांच वर्षों के अन्दर हर हालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए 
जिसके कारण वह कराधान लगाया गया है जो इस अभि 
समय के अनुकूल नहीं है । 


८ . 


अनुच्छेद 24 

सम -व्यवहार 
____ 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे 
संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी 
ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी , जो उस कराधान 
से और उन सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर 
एक - समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती 


2. यदि सक्षम प्राधिकारी को कति चित लगे और 
यदि वह स्वयं किसी समुचित हल र रचने में असमर्थ 
हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण को दृष्टि से . जो इस 
अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य 
सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति से उस मामले 
को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझोते 
को कार्याविन्त किया जाएगा, चाहे संविदाकारी राज्यों के 
राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो । 


2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस 
दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो 
उस दूसरे राज्य के एक समान कार्यकलापों में प्रवृत्त उद्यमों 
पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल 
हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि इससे 
एक संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के 
निवासियों को सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदा 
रियों के कारण कराधान संबंधी प्रयोजनों के लिए किसी भी 
प्रकार की व्यक्तिगत छूटें , राहतें और कटौतियां प्रदान करने 
का अधिकार प्राप्त होता है , जो वह अपने निवासियों को 
प्रदान करता है । 


____ 3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू 
करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें , पारस्परिक 
सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में 
भी को भारत के पाकरण के लिए परमर बार 
किसी कार को हैं जिने अभिसमय में व्यय नहीं 
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___ 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझोता 
करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी , 
एक -दूसरे के साथ सीधे-पत्र व्यवहार कर सकते हैं । जहां 
समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान 
प्रदान किया जाना उपयुक्त समझा जाता हो तो इस प्रकार 
का विचार-विमर्श एक आयोग के माध्यम से किया जा 
सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारियों 
के प्रतिनिधि होंगे । 


____ 3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर , जिनकी 
पूंजी पूर्णतः अथवा अंशत : दूसरे संविदाकारी राज्य के एक 
अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व 
अथवा नियंत्रण में हैं , प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा 
कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं 
की जाएगी , जो प्रथमोल्लिखित राज्य के एक समान कार्य : 
कलाप करने वाले उन उद्यमों पर लगने वाले कराधान 
तथा संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक 
भारपूर्ण हो , जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः किसी तीसरे 
संविदाकारी राज्य के एक निवासी अथवा एक से अधिक 
निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा 
नियंत्रण में हैं । 

4. इस अनुच्छेद में "कराधान " शब्द का अर्थ उन करों 
से हैं , जिन पर यह अभिसमय लागू होता है । 


अनुच्छेद 26 


अनुच्छेद 25 
- 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
. . 1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह 
समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की 
कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया 
जाता है . अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के 
उपबन्धों के अनुकूल नहीं हैं , तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय 
कानूनों द्वारा उपबन्धित उपायों के होते हुए भी , उस 
संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला 
प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । यह 


सूचना का आदान-प्रदान 
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
( दस्तावेजों सहित ) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय 
के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के करों से 
संबंधित घरेलू कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं , जहां 
तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष 
रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवंचन को रोकने 
के लिए अभिसमय के प्रतिकल नहीं हो । किसी संविदाकारी 
राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई सूचना उसी प्रकार गुप्त 
मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के घरेलू कानूनों के 
अंतर्गत प्राप्त की गयी सूचना मानी जाती है । तथापि , 
यदि उक्त सूचना को सूचना भेजने वाले राज्य में मल 
रूप से गुप्त समझा जाता है, तो जो ऐसे व्यक्तियों अथवा 
प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी 
शामिल हैं ) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के 
निर्धारण प्रथा उनकी वसूली , उनके संबंध में प्रवर्तन 


[ भाग II - खंड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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अथवा अभियोजन की कार्यवाही अथवा उनसे संबंधित 
अपीलों के निर्धारण में अंतर्मस्त हों , जो इस अभिसमय के 
विषय हैं । व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना 
का उपयोग कल ऐसे ही परिजनों के लिए करेंगे परन्तु 
वे उस सूचना को सार्वजनिक तोर पर न्यायालय की कार्य 
वाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । 
सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्शों के माध्यम से , उन 
मामलों से संबंधित सविन शर्तों, पद्धतियों और तालोकों 
का विकास करेंगे , जिन बारे में सूचना का ऐसा मानान 
प्रदान किया जाएगा , जिसमें , जहां-कहीं उपयुक्त होकर 
परिहार के संबंध में सूचना का आदान- प्रदान भी शामिल 


westa 

E 


( क ) ब्राजील में : 
( i ) जिस कलैण्डर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता 
है, उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के जनवरी मास 
के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की 
गयी अथवा जमा की गयी राशि पर, स्रोत पर 

रोक लिए गए करों के संबंध में ; 
( ii ) जिस केलैण्डर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता 
है उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के जनवरी मास ६. 
प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने 
वाले कर-निर्धारणीय वर्ष के लिए अभिसमय द्वारा 

समाविष्ट अन्य करों के संबंध में । 
( ख ) भारत में : 

जिस केलैण्डर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है 
उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम 
दिन अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी 
भी पिछले वर्ष में प्राप्त होने वाली आय के संबंध 


2. किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का 
यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे कि किसी संविदाकारी 
राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाये : . 
( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक 

उपाय करना ; 
( ख ) ऐसी सूचना या दस्तावेजों को देना जो एक 

अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के 
अंर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति 


( ग ) ऐसी मला अथवा दस्तावेजों को देना, जिससे 

कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , औद्योगिक , वागि 
ज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद 
अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट 
होती हो , जिसको प्रकट करना सरकार की 
नीति प्रतिकूल हो । 

अनुच्छेद 27 
राजनयिक और कोसली अधिकारी 
इस अभिसमय को किसी भी बात से राजनयिक 
ऐजेन्टों अथवा कोसली अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानुन 
के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों 
के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुच्छेद 29 

पर्यवसान 
संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य , 
अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि 
के पश्चात पड़ने वाले किसी भी केलेण्डर वर्ष के जून मास 
के केवल 30वें दिन अथवा उसके पहले राजनयिक माध्यम 
से पर्यवसान का लिखित नोटिस दूसरे संविदाकारी राज्य को 
देकर इस अभिसमय को समाप्त कर सकेगा । . 
( क ) ब्राजील में : 
(i ) जिस केलैण्डर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस 

दिया जाये उसके तत्काल परवर्ती केलैण्डर वर्ष 
में जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात् अदा की गयी अथवा जमा की गयी 
राशि पर, स्रोत पर रोक लिए गए करों 

के संबंध में ; 
( ii ) जिस केलैण्डर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस 

दिया जाये उसके तत्काल परवर्ती केलण्डर 
वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को 
अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले कर 
निर्धारण वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध 


अनुच्छेद 28 


प्रवर्तन 


में 


। 


1. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा और 
अनुसमर्थन के दस्तावेजों का मादान -प्रदान यथासंभव शीत्र 
ब्राजिलिया में किया जाएगा । 


( ख ) भारत में : 

जिस केलैण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाये उसके 
तत्काल परवर्ती वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन 
को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी 
पिछले वर्ष म प्राप्त होने वाली माय के संबंध 


2. यह अभिसमय , अनुसमर्थन -दस्तावेजों का आदान -प्रदान 
होने पर लागू होगा और इसके उपबंध पहली बार 
निम्नलिखित के लिए प्रभावी होंगे : 
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जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो 
हस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं । 

नई दिल्ली में अप्रैल , 1988 के 26 वें दिन को हिन्दी , 
पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निप्पन्न 
किया गया , जिसके सभी सीनों पाठ समानतः प्रामाणिक 
हैं । अर्थ-निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजो पाठ माग्य 
होगा । 


भारत के गणराज्य की 
सरकार के लिए 


बाजील : संघीय गणराज्य की 
सरकार के लिए 


पी . के . अपाचू 


ओस्तावियों हाइनो वा सिल्वा नेविस 


प्रोतोकोल 


माय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
भौर राजस्व प्रपयंचन को रोकने के लिए भारत के गणराज्य 
पौर ब्राजील के संघीय गणराज्य के बीच अभिसमय पर हस्ता 
पार करते समय इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी 
निनिलिखित उपबन्धों पर सहमत हो गए हैं जो इस अभिसमय 
के अभिन्न अंग होंगें । 

1. अनुच्छेद 3, पैराग्राफ 1, मद ( छ ) ६ सन्दर्भ में 

यह समझा जाता है कि "कर " शब्द में यह राशि शामिल 
नहीं होगी , जो उन करों, जिन पर यह अभिसमय लागू होता 
है के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की भूल अथवा चूक के लिए 
देय राशि हो अथवा उन करों के सन्दर्भ में लगाए गए अर्थ 
दण की राशि हो । 

2. अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 3 के सन्वर्भ में 

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 
के उपबंध किसी भी एसे व्यक्ति को प्रबन्ध कीर , प्रशासनिक 

शामिक , तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सहायता प्रसव 
सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से की गयो अदायगियों 
पर भी लागू होंगे जो इस प्रकार की अदायगियां करने वाले 
व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की गयी प्रदागियों से भिन्न 
हों । 

३. अनुच्छेद 20 के सन्दर्भ में 

यह समझा जाता है कि " संग्रहालय अथवा अन्य सांस्कृतिक 
संस्थानों " शब्दों से अभिप्राय केवल ऐसे संगठनों से है , जिन्हें 
इस संबंध में सम्बन्धित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा अनुमोदित किया गया हो । 

4. अनुण्छेद 24, पैराग्राफ 2 के सन्दर्भ में 
__ यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 
में उपबंध अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 : उपबंधों से परस्पर 
विरोधी नहीं हैं । 


अपने सक्षम , प्राधिकारी के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य 
के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देकर इसके 
किसी भी उपबंध अथवा सभी उपबंधों की समीक्षा करवा 
सकता है । सक्षम प्राधिकारी उस पश्चात् छ: महीनों की 
भवधि के भीतर ऐसी समीक्षा के लिए उपयुक्त कार्यवाही 
शुरू कर सकते हैं । 

जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो 
हस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए है । 

नई दिल्ली में अप्रैल , 1983 : 20वें दिन को हिन्दी , 
पुर्तगाली तथा अंग्रेजी भाषा में दो - दो प्रतियों में किया 
गया , जिसके तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक है । अर्थ 
निरुपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा । 
भारत के गणराज्य ब्राजील के संघीय गणराज्य के 
के लिए 

लिए 
पी . के . अपाचू 

ओक्तावियो हाइनो दा सिल्वा नेविस 
[ अधिसूचना संख्या 9020/( फा . सं . 501/ 4/ 8 4-एफ . टी . डी . )] 

एन . सी . जैन , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 
( Foreign Tax Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31s: March , 1992 

(INCOME- TAX ) 
G .SR. No . 381 ( E) . - Whereas the annexed. Con 
vention between the Government of the Republic of 
India and the Government of the Federative Republic 
of Brazil for avoidance of double taxation and pre 
yen !ion of fiscal evasion with respect to taxes on in 
coe has been ratified and the Instruments of Ratifi 
cation exchanged at Brasilia on 11th March, 1992 as 
required by Article 28 of the said Convention%3B 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 90 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) and section 24A of the Companies ( Profits ) 
Suitax Act, 1964 ( 7 of 1964 ), the Central Govern 
ment hereby directs that all the provisions of the said 
Convention shall be given effect to in the Union of 
India . 

CONVENTION 

BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE 

REPUBLIC OF BRAZIL 

FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

The Government of the Republic of India and the 
Goverment of the Federative Republic of Brazil . 

Desiring to conclude a Convention for the avoi 
dance of double tatation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on incoma, 

Have agreed as follows : 


5. यह समझा जाता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों 
सें से कोई भी संविदाकारी राज्य अभिसमय प्रवरत होने 
की तारीख से , किसी भी समय, लेकिन दस वर्ष से पहले नहीं 


[ HT II. 
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- 


- 


- - 


(f) the term " international traffic " means any 

transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise which has its place of effective 
management in a Contracting State , X 
cept when the ship or a rcraft is op . 300 
solely between places in the a :her Cootract 
ing State ; 


Article 1 

PERSONAL SCOPE 
This Convention shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States. 

Article 2 

TAXES COVERED 
1 . The taxes to which the Convention shall apply 
are : 

(a ) in the case of Brazil : 
- the federal income tax , excluding the sup 

plementary income tax and the tax on 

activities of minor importance ; 
(hereinafter referded to as Brazilian tax " ) ; 
(b ) in the case of India : 
(i) the income tax including any surchargo 

thereon ; 


(g ) the term " tax " means Brazilian tax or Indian 

tax , as the context requires ; 
(h ) the term " compctent authority" means : 

in Brazil : the Minister of Finance , 

he Secretary of Federal Revenue or their 

authorized representative ; 
II - in India : the Central Government in the 

Ministry of Finance (Department of Re 

venue ) or their authorized reprezeatative. 
2 . As regards the application of the Convention by 
& Contacting State , any term not defined herein shall , 
unless the context otherwise requires, have the mean 
ing which it has under the law of that State concern 
ing the taxes to which the Convention applies . 


( ü ) the surtax ; 

( hereinafter referred to as " Indian tax " ) . 
2 . The Convention shall also apply to any identica ) 
or subtantially similar taxes which are imposed after 
the date of signature of the Convention in addition to , 
or in place of the above-mentioned taxes. The com 
petent authorities of the Contracting S ates shall notify 
cach othtr of any substantial changes which have 
been made in their respective taxasigi laws. 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 
1 . For the purposes of this Convention , unless the 
coatext otherwise requires : 

(a ) the term " nationals" means : 
L all individuals possessing the nationality 

of a Contracting State ; 
II- all legal persons, partnerships and associa 

tions deriving their status as such from 
the law in force in a Contracting State ; 


Article 4 

FISCAL DOMICILE 
1. For the purposes of this Convention, the term 
" resident of a Contracting State " means any person 
who, under the law of that State , is liable to tax 
therein by reason of his domicile , residence , place of 
management: or any other criterion of a similar nature . 

2 . Where Hy reason of the provisions of paragraph 
1 an individual is a resident of both Contracting States , 
then his status shall be determined as follows : 


(a ) hc shall be deemed to be a resident of the 

State ia which he has a permanent humo 
available to him ; if he has a pernianent home 
available to him in both States , he shall be 
deemed to be a resident of the Stare with 
which his personal and economic relations 
arc closer ( centre of vital intercsts ); 


(b ) the terms " a Contracting State " and " the 

other Contracting State ” mean Brazil or 
Ladia , as the context requires; 


(b ) if the State in which he has his centre of 

vital interests cannot be determined , or if 
he has not a permanent home available to 
him in either State , he shall be deemed to 
be a resident of the State in which he has an 
habitual abode; 


(c) the term " erson " includes an idividual, a 

company and any other entity which is 
treated as a taxable unit under the taxation 
laws in force in the respective Contract 
ing States ; 


(C ) if he has an habitual abodo in both States or 

in neither of them , he shall be deemed to 
be a resident of the State of which he is a 
national; 


( d ) tho term " company " means any body cor 

porate or any entity which is treated as a 
body corporate for tax purposes; 


(d ) if he is a national of Both States or of neither 

of them , the competent authorities of thn 
Contracting States shall settle the question? 
by mutual agreement . 


(e ) the terms " enterprise of a Contracing Stato" 

and " enterprise of the other Contracting 
State " mcan respectively an enlierprise cat 
ried on by a resident of a Contracting State 
and an enterprise carnied on by a resident 
of the other Contracting State ; 


3 . Where by reason of the provisions of paragraph 
1 a person other than an individual is a resident of 
both Contracting States , then it shall be deemed to be 
a resident of the State in which its place of effective 
management is situated . 
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5 . an enterprise of a Contracting State shall not be 
deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State merely because it carries on 
business in that other State through a broker , general 
commision agent or any other agent of an independent 
status, provided that such persons are acting in the 
ordinary course of their business . However, when 
the ac ivities of such an agent are devoted wholly or 
almoso wholly on behalf of that enterprise itself or on 
behalf of that enterprise and other enterprises control 
ling, controlled by, or subject to the same common 
control, as that enterprise , he will not be considered an 
agent of an independent status within the meaning of 
this paragraph . 

6 . The fact that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting 
State , or which carries on business in that other State 
(whether through a permanent establishinent or other 
wise ) , shall not of itself constitute either coinpany a 
permanent establishment of the other. 


Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income derived by a resident of a Contracting 
State from immovable property (including income 
from agriculture or forestry ) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State . 


Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 
1 . For the purpose of this Convention , the term 
s permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enterprise 
is wholly or partly carried on . 

2 . The term " permanent establishment” includes 
especially : 

(a ) a place of management; 
(b ) a branch ; 
(c) an office ; 
(d ) a factory ; 
( e ) a workshop : 
(f) a mine , an oil or gas well, 1 quarry or other 

· place of extraction of natural resources ; 
( g ) a building site or construction or assembly 

project which exists for more than six 

months; 
(h ) an installation , drilling rig or ship used for 

the exploration or exploitation of natural 
resources, but only if so used for a period 

of more than six months . 
3 , Notwithstanding ths preceding provisions of this 
Article , the term " permanent establishment” shall be 
deemed not to include : 
(a ) the use of facilities solely for the purpose of 

storage or display of goods or merchandise 

belonging to the enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage or display ; 
(c) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by an 

other enterprise ; 
(d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise or of collecting information , 

for the enterprise ; 
(e ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of carrying on , for 
the enterprise, any other activity of a prepa 

ratory or auxiliary character. 
4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
and 2 , where a pedson - other than an agent of an in 
dependent status to whom paragraph 5 applies - - is act 
ing on behalf of an enterprise and has, and habitually 
exercises , in a Contracting State an authority to con 
clude contracts in the name of the enterprise , that 
enterprise shall be deemed to have a permanent esta 
blishment in that State in respect of any activities 
which that person undertakes for the enterprise , unless 
the activities of such person are limited to those men 
tioned in paragraph 3 which , if exercised through a 
fixed place of business , would not make this fixed place 
of business a permanent establishment under the pro 
visions of that paragraph . 


2 . The term “ immovable property shall have the 
meaning which it has under the law of the Contracting 
State in which the property in question is situated . The 
term shall in any case include property accessory to 
immovable property , livestock and equipment used 
in agriculture and forestry , rights to which the provi 
sions of general law respecting landed property apply , 
usufruct of immovable property and rights to variable 
or fixed payments as consideration for thc working 
of, or the right io work , mineral deposits , sources and 
other natural resources; ships and aircraft shall not 
De regarded as immovable property . 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to in 
come derived from the direct use, letting or use in 
any other form of iminovable property . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 
apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of independent personal 
services. 

Article 7 

BUSINESS PROFITS 
1 . The profits of an enterprise of a Contracting State 
shall be taxable only in that State unless the enterprise 
carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein , 
If the enterprise carries on business as aforesaid , the 
profits of the enterprise may be taxed in the other 
State but only so much of them as is attributable to 
that permanent establishment. 

2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , where 
an enterprise of a Contracting State carries on business 
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Article 10 

DIVIDENDS 
1 . Dividends paid by a company which is a resident of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State . 


2 . However , such dividends may also be taxed in the 
Contracting State of which the company paying the dividends 
is a resident and according to the laws of that State , but 
if the recipient is a company which is the beneficial owner 
of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per 
cent of the gross amount of the dividends. 


in the other Contracting State hrough a permanent 
establishment situated therein , there shall in each Cont. 
racting State le attributed to that permanent establish 
ment the profits which it might be expected to make if 
it were a distinct and separate enterprise engaged in 
the same or sirnilar activities under the saine or similar 
conditions and dealing wholly independently with the 
enterprise of which it is a permancıt establishment. 

3. In detera sing the profits of a permanent esta 
blishment, the shall be allowed as deductions expen 
ses which are incurred for the purposes of the per 
manent estaltenent, including executive and general 
administrative expenses sc incurred , in accordace with 
the provisions of and subject to the limitations of the 
taxation laws of the Contracting State concerned . 

4 . No profits shall be attributed to a permanent esta 
blishment by reason of the mere purchase by that 
permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise . 

5 . Where profits include items of income which are 
dealt with separately in other Articles of this Con 
vention , then the provisions of those Articles shall not 
be affected by the provisions of this Article . 

Article 8 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 


This paragraph shall not affect the taxation of the com 
pany in respect of the profits out of which the devidends 
are paid . 

3. The term " dividends” as used in this Article means 
income from shares, jouissance ” shares or jouissance 
rights, mining shares, founders shares or other rights, not 
being debt- claims, participating in profits , as well as income 
from otiier corporate rights which is subjected to the same 
taxation treatment as income from shares by the laws of the 
State of which the company making the distribution is a 
resident. 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the beneficial owner of the dividends, being a resident of 
a Contracting State, carries on business in the other Cont 
racting State of which the company paying the dividends is 
a resident, through a permanent establishment situated thereizi , 
and the holding by virtue of which the dividends are paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In 
such case the provisions of Article 7 shall apply . 


1 . Profits from the operation of ships or aircraft in inter 
national traffic shall be taxable only in the Contracting State 
in which the place of effective management of the enterprise 
is situated . 


5 . Where a resident of India has a permannt establishment 
in Brazil , this permanent establishment may be subject to a 
tax withheld at source in accordance with Brazilian law . 
However, such a tax cannot exceed 15 per cent of the gross 
amount of the profits of that permanent establishinent deter 
mined after the payment of the corporate tax related to such 
profits. 


2 . If the place of effective management of a shipping 
enterprise is aboard a ship , then it shall be deemed to 
be situated in the Contracting State in which the home 
harbour of the ship is situated, or, if there is no such 
home harbour , in the Contracting State of which the operator 
of the ship is a resident. 


3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to 
profits from the participation in a pool, a joint business 
or an international operating agency . 


:. 6 . Where a company which is a resident of a Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting 
State , that other State may not impose any tax on the divi 
dends paid by the company, except insofar as such dividends 
are paid to a resident of that other State or insofar as the 
holding in respect of which the dividends are paid is effec 
tively connected with a permanent establishment situated 
in that other Statay , nor subject the company s undistributed 
profits to a tax on the company s undistributed profits, even 
if the dividends paid or the undistributed profits consist 
wholly or partly of profits or income arising in such other 
State . 


4 . The term " operation of ships or aircraft” shall mean 
business of transportation of persons , mail, livestock or 
goods carried on by the owners or lessees or charaterer of 
the ships or aircraft, including the sale of tickets for such 
transportation on behalf of other enterprises. 


Article 11 
INTEREST 


Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 


1 . Interestt arising in a Contracting State and paid to 
a resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other State . 


: 


: . Where 


. 


. 


. . 


. 


(a ) an enterprise of a Contracting State participates 

directly or indirectly in the management, control 
or capital of an enterprise of the other Contracting 
State , or 


(b ) the same persons participate directly or indirectly, 

in the management , control or capital of an 
enterprise of a Contracting State and an enterprise 
of the other Contracting State , 


2 . However , such interest may also be taxed in the Cont 
racting State in which it arises and according to the laws 
of that. State , but if the recipient is the beneficial owner 
of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per 
cent of the gross arount of the interest. 
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 : 
(a ) interest arising in a Contracting State and paid to 

the Government of the other Contracting State , a 
political subdivision thereof or any agency (includ 
ing a financial institution ) wholly owned by that 
Government, or political sub - division shall be 
exempt from tax in the first-mentioned State , unless 

sub - paragraph ( b ) applics ; 
(b ) interest from securities, bonds or debentures issued 

by the Government of a Contracting State , a politi 
cal sub - division thereof or any agency ( including 


and in either case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between indien 
pendent enterprises , then any profits which would , but for 
those conditions, have accrued to one of the enterprises , but, 
by reason of those conditions , have not so accrued , may be 
include in the profits of that enterprise and taxed accordingly . 
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a financial institution ) wholly owned by that Govern 
ment or political sub - division shall be taxablo only 
in that State . 


4 . The term " interest" As used in this Article means 
income from Government securitics , bonds or debenturos , 
whether or not secured by mortgage and whether or not 
currying a right to participate in profits, and debt -claims 
of overy kind as well as other income assimilated to income 
frcın money lent by the taxation law of the Contracting 
Blato in which the income arises, 


of a Contracting State , carries on business in the other 
Contracting Stato in which the royaltics arişc , through a 
permanent establishment situated therçin , and the right or 
property in respect of which the royaltios are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case 
the provisions of Article 7 shall apply . 

5 . Royaltlos shall bo deemed to arise in a Contracting 
State when the payer is that State itself, a political sub 
division , a local authority or a resident of that State . 
Where , however, the person paying the royalties, whether 
he is a resident of a Contracting State or not, has in a 
Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the obligation to pay the royalties was incurred , 
and suci royalties are borne by such permanent establish 
ment, then such royalties shall bc deomed to arise in the 
Stato in whicc the permanent establistument is situated . 


5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if th beneficial owner of the interest, being a resident of 
a Contracting State carties on business in the other Contract 
ing State in which the interest arises , through a permanent 
establishment situated therein and the debt-claim in respect 
of which the interest is paid is etlcctively connected with 
sich permancat establishment. In such case the provisions 
of Article 7 sball apply . 


6 . The tax rate limitation provided for in paragraph 2 
shall not apply to interest arişing in a Contracting Stato 
and paid to a pormanent establishment of an enterprise of 
the other Contracting State which is situated in a third 


6 . Where , by reason of a special relationship between 
the payer and the beneficial owner or between both of them 
ord somo other porson , the amount of the royalties, haing 
regard to the u30 , right or information for which they are 
paid , exceeds thy amount which would hało scen agreed 
us by the payer und the beneficial owner in the absence 
of such relationship , the proves of this Article shall 
anply only to the last-mentioned amount . In such case , 
the excess part of the payments shall remain taxable accord 
ing to the laws of cach Contracting State , die regard being 
bad to the otter provisions of this Coprnich 

Article ! ! 


State . 


7 . Interest shall be deemed to arise in a Contracting Stalo 
when the payer is that State itself , a political sub - division , 
a local authority or a resident of that State . Where , however , 
the person paying the interest, whether he is a resident of 
a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
pe inunent esami shment in connection with v. hich the indebted . 
ness on which to interest is paid was incurred , and such 
Interest is bomo by such perment establishinent, then such 
interest shall be deemed to arise in the State in which tho 
permanent establishment is situated , 


CAPITAL DINS 
1 . Gains derived by a resident of a Contracting Stata 
from the alienation of immrevab propeerty roferred to in 
Astulo 6 , wh : 18 pituated in the other Cojicum Stale , 
my be taxe in the other state . 


8 . Where, by a reason of a special relationship between 
the payer and the beneficial owner or between both of them 
And some other person , tho Enount of the interest, having 
regard to the debt- claim for which it is paid , exceeds tho 
amount which would have been agreed upon by the payer and 
the bencficial owner in the absence of such relationship , 
th : provisions of this Article sliall apply only to the last-men 
tioned amount. In such case , the excess part of the pay 
ments shall remain taxable according to the laws of cach 
Contracting State , due regard being had to the other provi 
sions of this Convention , 


2 . Gains from the alienation of movable property forming 
part of tho bisress property of a permusiini estat lishinint 
which an enterprise of a Contracting State has in the other 

Contracting State, including much gains from the alienation 
of such a permanent establishment ( alono or with the wholo 
enterprise ) , may he taxed in the other State , However gains 
from the alienation of ships or aircraft operated in Inter 
national traffic or movable property pertgining to the opera 
tion of such ships or alrcraft, shall be taxablo only in 
tho Contracting Stato in which the place of effectivo 
management of the enterprise is situated . 

3. Gains from the alienation of any property other than 
that referred to in paragraphs 1 and 2 , may be taxed in 
both Contracting States. 


Articlo 12 


ROYALTIES 
1 . Royaltles arising in a Contracting State and paid to 
a resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other State . 

2 . However , such royalties may also be taxed in the 
Contracting State in which they arise and according to the 
laws of that State , but if the recipient is the bneficial owner 
of the royalties the tax so charged shall not exceed : 
( a ) 25 per cent of the gross amount of the royalties 

arising from the use or the right to use trado 

marks ; 
( b ) 15 per cent of the gross amount of the royaltios 

in all other cases , 


Article 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1 . Income derived by a resident of a Contracting Stato 
in respect of professional services or other activities of 
an independent character shall be taxable only in that 
State , unless the remuneration for such services or activi 
ties is paid by a resident of the other contracting Stato 
or is borne by a pennanent establishment situated there 
in . In such case , the income may be taxed in that other 
Stato . 


2 . The term " profesional services includes especially 
independent scientific , technical, literary , artistic , educa 
tional or teaching activities as well as the independent activi 
tics of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and 
Accountants. 


3 . The term " royalties as used in this Article means 
payments of any kind received as a consideration for tho 
use of, or the right to use, any copyright of literary , artistic 
or scientific work ( including cincmatograph films, films 
or tapes for television or radio broadcasting ) , any patent, 
trade mark , design or model, plan , secret formula or process, 
or for the use of , or the right to use , industrial, commer 
cial, or scientific equipment, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience . 


Article 15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1 . Subject to the provisions of Articles 16 , 18 , 19 and 
20, salaries, wages and other similar remuneration derived 
by a residenti of a Contracting State in respect of an employ 
mont shall be taxable only in that Stato unless the employ 
ment is exercised in the other Contracting State. If the 
employement is so exercised , such remuneration as Is derved 
therefrom may be taxed in that other State , 


4 . The provisions of paragraph 1 and 2 
iſ the beneficial owner of the royaltios , 


shall not apply 
being a resident 
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2 . Notwithstanding tbe provisions of paragraph 1, remuno 
ration derived by a resident of a Contracting State in resinect 
of an employment exercised in the other Contracting Spoto 
shall be takably only in the first-mentioned Stato it ; 


(b ) the term " annuities " means stated sum , payablo 

veridically at stated times during life , or during a 
specified or ascertainable period of time, under an 
obligation to inuke the payments in return for ado 
quatc and full consideration in money or money a 
worth , 


(a ) the recipient is present in the other State îor a 

reriod or periods not exceeding in the aggregate 

183 days in the fiscal year concerned , and 
(b ) tie 1cmuneration is paid by , or on behalf of, au 

employer who is not a resident of the viher State , 

and 
( c ) the remuneration is not borne by a pesmarient 

establishment which the employer has in thc other 
State . 


Article 19 
GOVERNMENTAL PAYMENTS 
1. Remuneration not inclucling pensions, paid by a Contract. 
ing State , a political sub - division or a local authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State , 
to a political sub - division or local authority shall be taxable 
only in that Ştute . 


3 , Notwithstanding the preceding provisions on this Artice, 

luneration derived in vespect of an employeut cxcc 
abroad a ship or aircraft operated in international trullic 
may be taxed in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated . 


Article 16 
DIRECTORS FEES 


However, such remuneration shall be taxable only in the 
Contracting State of which the recipient is a resident if tho 
scrvice are rendered in that State and the rucipient of time 
remuneration is a resident of that Stato who 

(a ) is a national of that State, or 
(b ) did not become a resident of that State solely for 

the purpose of performing the services. 
2 . Pensions paid by, or out of funds created by, a Contract 
ing State, a political sub -division or a local authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that State, 
to a political sub -division or a local authority tricicct may 
be taxed in that State . 

3. The provisions of Articles 15 , 16 god 18 shall apply 
to remuneration and pensions paid in respect of services 
rendered in connection with any business carried on by 
a Contracting State , a political sub - division or a local authority 
thereof. 


Directors fes and other similar payments derived by a 
residcnt of a Contracting State in his capacity as a member 
of the bourd of directory or of any council of a company 
which is a resident of the other Contracting Strito may be 
texed in that other State . 


Article 17 
ARTISTES AND ATHLETES 


1, Nu -withstanding the provisions of Articles 14 and 19 , 
income derived by a residcot of a Contracting State as un 
entertainut , such as theatra , motion picture , radio or tele 
vision artiste , or i musician , or as an athleic , from his 
personal activities 14 Guch exercised in the other Contracting 
Statc, may be laxed in the other State , 


Article 20 
TEACHERS AND RESEARCHERS 
1. An individual who is or was immedia .cly before visit 
ing & Contracting State a resident of the other Contracting 
State and who , at the invitation of the Government of tho 
first -mentioned State or of a university , college , school, 
museum or other cultural institution of that first-menioned 
Statc or under an official programme of cultural exchange , 
is present in that State for a period not exceeding two conse 
cutive years solcly for the purpose of teaching, giving lectures 
or cantying out research at such institution shall be exempt 
from tax in that Stato on his remuneration for such activity 
provided that the payment of such remuneration is derived 
by hint from outside that State . 


2 . This Article shall not apply to income from research 
if cuch research is undertaken primarily for the privato 
tencât of a specific person or persons. 


Article 21 
STUDENTS AND APPRENTICES 


2 . Where income in respect of personal activities exercised 
by an entertainer or an athlelc in his capacity as sich accrucs 
not to the entertainer or athlete himself but to another 
person, ihat income may, notwithstanding the provisions 
of Articles 7 , 14 and 15, be taxed in the Contracting State 
in which the activities of the entertainer or athlete are 
exercised . 

3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article 
shall not apply to it comc derived from activilies performed 
in a Contracting State hy an entertainer or An athlete if 
the visit to that Contracinz Sta ’ e is substantially slippoint 
by public funds of , or sponsored by the other Contracting 
Siate , including those of any political sub - division or local 
wuthority . 

Article 18 
PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19 , 
pensions and other similar remuneration , alimony and appui 
ties paid to 2 resident of a Conuracting State may be !,.. . 
in that Stat: . 

2 . However , such pensions and other similar remuneration , 
alimony and annuities may also be taxed in the other Contract 
ing State if the payment is made by a rowdent of that other 
State or a permaneat establishment situated therein . 

3. Hotwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
pensions paid and other payments made under a public schermo 
which is part of the social security system of a Contracting 
State or a political sub - division or a local authority thercof 
shall to taxable only in that State . 


1 Payments which a student or business apprentice who 
it was immediately before visiting a Contracting Stato 

isident of the other Contracting State and who is prosent 
in 1 first-mentioned Statc solely for the purpose of his 
edir - tion or training receives for the purpose of his main 
teri .. . ce , education or training shall not be taxed in that 
Staty, provided that such payments arise from sources out 
side that Suate. 


2 . In respect of grants, scholarships and remuneration 
from employment pot covered by paragraph 1 , a student or 
business , apprentice descr ibed in paragraph 1 shall , in 
addition , be entitled during such education or training to 
the fame exemptiony, reliefs or reductions in respect of 
taxes available to rosidents of the State which he is vis: ling , 

3 . The benefits of this Article shall extend only for such 
period of time as may be reasonable or customarily required 
to complete the education of training undertaken , but in 
no event shall any individual havo the benefits of this 
Article , for more than five consecutive years from tho dato 
of his first arrival in that State . 


4 . As used in this Article : 
(a ) the term " pensions and other simuar remuneration " 

means periodic payments mode in consideration of 
past cmployment cr by way of compensation for 

Injuries in connection with past emloyment ; 
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ARTICLE 25 


Article 22 
OTHER INCOME 


MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 


Items of income of A resident of a Contracting State , 
arising in the other Contracting Stato and not dcalt with 
In the foregoing Articles of this Convention , may be taxed 
in that other State . 


1, Where a resident of a Contracling State considers that 
the actions of one or both of the Contructing States result or 
will result for him in taxation not in accordance with this 
Convention , ho may, notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States , present his case to tho 
competent authority of tho Contrac ing State of which he is 
a resident. This case must be presented within five years 
of tho date of receipt of notice of the action which gives 
riso to taxation not in accordance with the Convention . 


Articlo 23 
METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE 

TAXATION 


1. Subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 , whero 
a resident of a Contractiny Stato derives incomo which , in 
accordance with the provisions of this Convention , may bo 
taxed in the other contracting State , the first-mçnt. oned 
Stato ghall allow as a deduction from the tax on the income 
of that rosident an amount oqual to the tax paid in that 
other State . 

Such deduction shall not, however, exceed that part 
of the tax, 128 computed before the deduction is given , which 
to attributable to the income which may be taxed in that 
other Stato . 


2 . The competent authoriy shall endeavour, if the objec 
tion appears to it to be justified and if it is not itself ablo 
to Itive at an appropriate solution , to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State , with a view to avoidance of taxation not 
in accordance with the Convention . Any agreement reached 
shall be implemented notwithstanding any time limits in iho 
pational laws of the Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting Statęs shati 
endeavour to rosolve by mutual agreement any difficulties 
or doubts arising as to the interpretation or application of 
the Convention . They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases pot provided for in 
the Convention. 


2 . For tho deduction , mentioned in paragraph 1 , tho tax 
paid in that other State shall always be deemed to havo 
been paid at the rate of 25 per cent of the gross amount 
of interest referred to in paragraph 2 of Article 11 and of 
royaltios referred to in paragraph 2b of Article 12 , provided 
however, that the tax so deemed to have been paid shall 
plot exceed the tax leviable on that recono ia tho first 
mentioned State , 


4 . The competent authorities of the Contracting States may 
communicate with cach other directly for the purpose of 
Teaching an agreoment in tho sense of the preceding paragraph . 
Wlien it seems advisable in order to reach agreement to 
have an oral exchange of opinions, such exchange may tako 
place through a commission consisting of representatives of 
the competent authorities of the Contracting States . 


3. Whoro a company wbicb is a resident of a Contracting 
State derives dividends which in accordance with the provi 
sions of paragraph 2 of Article 10 , may be taxed in tho 
other Contracting State , the first-mentioned State sball 
excmpt such dividends from tax, 


ARTICLE 26 : 
EXCHANGE OF INFORMATION 


4 . Whoro a resident of India derives profits which , in 
accordance with the provisions of paragraph 5 of Article 10 
may be taxed in Brazil, India shall exonpt such profits from 
te 


Article 24 

NON -DISCRIMINATION 
1. Nationals of Contracting Stato shall not be subjected 
in the other Contracting Stato to any taxation or any re 
quirement connected therewith , which is other or more 
burdensomo than the taxation and connected requirements 
to which nationals of that other State in the same circum 
stancos ure or may be subjected 


1 . The competent authorities of the Contracting States shall 
exchange such information ( including documents ) as ig neces 
sary for carrying out the provisions of the Convention or of 
the domestic laws of the Contracting Sates concoming taxes 
covered by the Convention , in so far as the taxation thero 
under is not contrary to the Convention , in particular for 
the prevention of fraud or evasion of such taxes . Any in 
formation received by a Contracting State shall be treated as 
secret in the same manner as information obtained under 
the domestic laws of that State . However, if the information 
is originally regarded as secret in the transmitting State , 
it shall be disclosed only to persons or authorities (including 
courts and administrative bodies) involved in the assessment 
or collection of, the enforcement or prosecution in respect 
of, or the determination of appeals in relation to the taxe 
which are the subject of the Convention . Such persong or 
authorities shall tise the information only for such purposeg 
but may disclose the information in public court proceeding 
O in judicial decisions . The competent authorities shall, 
through consultation , develop appropriate conditons, methods 
and techniqucs concerning the matters in respect of which 
such oxchange of information shall be made, including, whero 
appropriate , exchange of information regarding tax avoidance . 


2 . In no caso shall the provisions of paragraph 1 be cons 
trued so as to imposo on a Contracting Stato tho obligation : 


2 . The taxation on a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting Stato has in the other Contract 
ing State shall not be less favourably lovied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other 
State carrying on the same activities. This provision sh 11 
not be construed as obligiog a Contracting State to grant 
to residents of the other Contracting State any personal 
allowancos, rellets and reductions for taxation purposes on 
account of civil status or family responsibilities which it 
grants to its own residents. 

3 . Enterprises of a Contracting Stato , the capital of 
which is wholly or partly owned or controlled , directly or 
indirectly , by ono or more residents of the other Contracting 
State , shall not be subjected in the first-mentioned Stand 
to any taxation or any requireinent connected therewith 
which is other or moro burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar enterprises 
of the first-mentioned Stato, the capital of which is wholly 
or partly owned or controlled , directly or indirectly , by ono 
or more residonts of a third State , aro or may be subjected , 

4 . Io this Article , the term " taxation " meanio tato o 
which this Convention applies. 


(a ) to carry out administrative measures at variance with 

the laws or administrativo practice of that or of 
the other Contrcting Stato ; 


(b ) to supply information or docuncats which are not 

obtainable under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other Con 
tracting State ; 


(c ) to supply Information or documonts which would dis 

clone any trade, business, Industdal, commercial or 
professional secret of trade process or information 
the disclosuro of which would be contrary to public 
policy . 


(ATA II 
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PROTOOOL 


At tho moment of the signature of the Convention bet 
ween the Republic of India and the Federative Republic of 
Brazil for tho avoidance of double taxation and the prom 
vention of fiscal evasion with respect to taxcs on incomo 
the undersigned , being duly authorised thereto , have agreed 
upon the following provisions which constitute an integral 
part of the Convention , 


1. With reference 10 Article 3 , paragraph 1, item ( 1). - It 
to understood that the term " tax " shall not includa any 
amount which is payublo in respect of any default or omis 
sion in relation to the taxes to which this Convention applics 
Or which represents a penalty imposed relating to those 
taxes . 


2 . With reference to Article 12 , paragraph 3 . It is under 
stood that the provisions of paragraph 3 of Article 12 shall 
apply to payments of any kind to any person , other than 
payments to an employee of a person making such paymcols , 
in consideration for tho rendering of assistance or services 
of a managerial, administrative , scientific, technical or con 
Sultancy nature . 


3 . With reference to Article 20 . — It is understood that the 
terms "museum or other other cultural institution " shall 
Tefer only to such organisations which have been approved 
in this regard by tho competent authority of the Contracting 
Stato concerned . 


ARTICLE 27 
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS 
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges 
of diplomatic agepts or consular officers under the peneral 
rules of international law or under the provisins of special 
agreements . 

Article 28 

ENTRY INTO FORCE 
1. This Convention shall bo ratified and the instruments of 
ratification shall be exchanged at Brasilia 48 soon 08 
possiblo . 

2 . The Convention shall enter into force upon exchange 
of instruments of ratification and its provisions shall havo 
cffect for the first time : 

(a ) in Brazil : 
I - in respect of taxes withheld at source , to amounts 

paid or credited on or after the first day of 
January of the calendar year immodiately follow 
ing that in which the Convention coters into 

force ; 
11 - in respect of other taxcs covered by the Con 

vention , for the taxablo year beginning on or 
after the first day of January of the calendar 
year immediately following that in which tho 

Convention caters into force . 
(b) in India : 
in respect of income arising in any previous year 

beginning on or after the first day of April im 
mediately following the calendar year in which 
tho Convention enters into force. 

Article 29 

TERMINATION 
Either Contracting State may terbioate this Convention 
After a period of five years from the date on which tho 
Convention caters into forco by giving to the other Con 
tracting State , through diplomatic channels , a written notice 
of tarmination , provided that any such notice shall be given 
only on or before the thirtieth day of June in any calendar 
year . 
In such case the Convention shall cease to bave effect : 
(a ) in Brazil : 
Iin respect of taxes withheld at sourre , to amounts 

paid or credited on or after the first day of 
January of tho calendar year immcdiately follow 
ing that in which the notice of termination is 

given ; 
II - in respect of other taxes , for taxablo years 

begioning on or after the first day of January of 
the calendar year immediately following that is 

which the notice of tormination is given , 
(b ) in India : 
in respect of income arislag in any previous year 

beginning on or after the Arst day of April im 
mediately following the calendar year in which 

the notice is given . 
In witneso whercof the undersigned belog duly authorized 
thorcto have signed this Convention , 

Dopo at New Delhi this 26th day of April 1988, in 
duplicate in Hindi Portugueso and English languages , all 
throo texts being equally authentic . In case of any divor 
gence of interpretation tho English text shall provail. 
For the Government of the For the Governnent of the 
Republic of India 

Federative Republic of Brazll 
Sd / 
P . K . APPACHOO 


4 . With reference to Article 24, paragraph 2 . It is 
understood that the provisions of paragraph 3 of Article 10 
are not in conflict with the provisions of paragraph 2 of 
Article 24. 


5. It is understood that eithor Contractnig State may , at 
any time not earlier than ten years from the date on which 
the Convention enters into force , seek to icview any or all 
of its provisions, by notice in writing through competent 
authority thereof to the competent authority of the other 
Contracting State . Tlie competent authorities shall , within 
a period of six months thereafter , initiate appropriate pro 
ceedings for such review . 


In witness whereof the undersigned being duly authorised 
therсto have signed this Protocol. 


Donc at New Delhi this 26th day of April 1988, in 
duplicato in Hindi, Portuguese and English languages, all 
thirce texts being equally authentic . In case of any diver 
gonce of interpretation the English text shall prevail. 


For the Government of the 
Republic of India 

Sd / 
P . K , APPACHOO 

For the Government of the 
Federativo Republic of Brazil . 

Sd / 
OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES 


OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES 


[Notification No. 9020 /F . No. 501 /4 / 84-FTD ] 

N . C . JAIN , Jt. Sccy . 
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